प्रधम संस्करण की भूमिका 


यह नाटक इब्बाहीम अल्काजी के साथ इस वातचीत के बाद लिखा गया 
था कि हिंदी मे काम आदमी का संमसामधिक नाटक नही है। इसके लिखे 
जाने पर उनके राष्ट्रीय नादूय विद्यालय की नादूय मंडल्ी ने इसे दो दिल 
कुछ आमत्रित लोगों के सामने खेला भी लेक्नि किन्ही अन्नाते कारणों से 
विधिवत्‌ प्रदर्शन नही किया गया । बाद से राष्ट्रीय नादूय विद्यालय के ही 
एक छात्र रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ मे प्रस्तुत क्या जहा इसकी प्रस्तुति 
को राज्य की नाटक अकादेगी ने पुरस्कृत भो किया 3 
लिसे जाने और बेले जाते के दौरान नाटक के आतेख में रूपए की 
दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, कुछ और भी जुड़ा 4 राष्ट्रीय सादुव विद्यालय 
और लखंतऊ की क्स्वा ति में वे जुड़े हुए अश नहीं खेले गये। इसे संपूर्ण 
रूप मे प्रस्तुत करने के लिए आलख कविता नागपाल ने ले लिया और इसे 
जन नांदय मच द्वारा श्रस्तुत करने का बीडा उन्होंने उठाया। उसी 
समय संयोग से श्रोकान्त ज्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरत छापने 
में उत्साह दिखाया । फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार सपूर्ण 
मचने साथ-साथ हो रहा है। 
साटक में अतेक रूपगत प्ररिकर्ततो और प्ररिव्धतों के लिए लेखक 
कुमारी ज्योति देशप्राडे, भावुमारतती और कविता वाग्रषाल् का इतज्ञ है 
फजिस लगत और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय साटूय विद्यालय में 
इसका निर्देशन श्या वहु लगमग अदेखा ही रह गया, यह खेद की बात है। 
यह नाटक न लिखा जाता : (१) यदि हिंदी में कोई ऐसा भादक 
होता जिसमें जन चेतना को लौकभाधा और लोकरूपों के माध्यम से शापा- 
'जिक अन्याय के साथ जोडते का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। 
(२) यदि हिंदी के तपाकथित श्रेध्ठ नाटक बड़ ध्रेक्षायृहों, भारी ताम्रश्ाम 
और विद्वत्‌ प्रेक्षक समाज के मुद्दताज न होते। (३) यदि डिदी के ताटव- 
कार यश .आर्पी रे होकर काम आदमी की पीडा, आम आदमी की छबान में 
आम आदमी के दौच से जाता हिंदी रंगमद के लिए आज अनिवार्य मानते। 
यहू नाटक जितना ही गांवों, क्यों, मजदूर बल्तियों ओए स्कूलों 
आालेजों में खेला जायग उठना ही इसका उदय पूरा होगा। 
लेखक 


>> 
श्र ह॒ 
प्रथम संस्करण में निर्देशक-क्रीस्बास-'केप 


पिछले दिनों तेजी से गहराते आधिक और राजनीतिक संकट के परिणाम- 
स्वरूप उभरे जन-आंदोलनों का असर मॉस्क्ृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में 
अनिवायंत: हुआ है। मद्देग्तगरों मे छोटी-छोटी मंडलिया नाटक को आम 
जनता के बीच ले जाने का प्रयास करने लगी हैं। जाहिर है कि ये छुटपूट 
प्रयास अभी किसी संगठित आदोलन का रूप तहीं ले पाए हैं। पर एक 
सिलसिल! तो शुरू हो ही गया हैं। 

"बकरी का शिल्प लोचपूर्ण है। इसे नौटको और पारसी थियेटर के 
शैलीगत प्रवाह में बाघा गया है। लेकिन जहा नौटकी में साहसिक घटनाओं, 
पौराणिक बौर ऐतिहासिक प्रसगों के अतिरंजित रूप आम जनता को 
मवेदित फरते हैं,वहीं 'बकरी' क। विशेष कष्य उसे पारपरिक नौटकी शैजी 
से घोडा-सा हटाता हुआ एक ठील्ला सामाजिक ब्यम्य बना देता है।इस 
व्याग्य को और तीखा बनाने के लिए नाटककार ने पारस्ती रगमच और 
पुरानी नौटंकी की लोक य घुनो का उपयोग किया है, जिसके लिए भोपा 
की आम मुहावरेदारी और लयात्मकठा शुतियाद का काम करती है। 

व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छद्य और उसके जनविरोध्ी 
एवं जनवत्न विरोधी चरित्न पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता,विद्येध 
कर ग्रामोण जतता पर लादी गई धर्मोंघता और उसमे होने वाले शोपण- 
उत्पीड़न क। चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखाकन करता है, जिसे 
यदि समग्र ययाथ्थं से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार मे 
सहायक हो सकता है। 

हमने यह ताटक विकसित रंगमच की पूरी क्षमता को ध्यान मे रखकर 
न तैयार करके खुले मच के लिए तैयार किया है जिससे कि यह किसी भी 
स्थान पर, किसी भी समय कम से कम खर्च मे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के 
सामने खेला जा सके, लेखत ओर मचन एक दूसरे के उद्देश्य के पूरक हो 
म्ये और द्विदी नाटक को एक नया रूप देने की ऊप्री वाहवाही से बचकर 
एक भही धारा को आगे बढ़ाने में हर अपना छोटा-सा योग दे सके। 


--कंविता नागपाल 


अत 


नाटक के प्रकाशनोदुद्ाटन के अवसर पर “जन नादय 
मंच' द्वारा १३ जुलाई १६७४ को तिवेणी कला 
संगम, नई दिल्‍ली की उद्यान रगशाला में आयोडिव 
अथम प्रस्तुति के पात्तों का भूमिका सहित परिचय: 


काफी 

चाचा 

राम 

एक प्रापोण 
दूसरा प्रामोण 


निरशशक 
संगीत 
नुस्प संरचना 








अनिलकुमार 
कविता बागपाल 
अनिलकुमार 

पकज कपूर 

राकेश सक्सेना 

मनीश मनौजा 

सुभाष त्यागी 

शैहला हाशमी/अतिया बर्त 
सफ्दर हाशमी 


अदुण शर्मा 

अतिया ब्त|शैहसा द्वागरमी 
देवाशीप घोष 

बिज सोतक 

दोएकघन्द 

उम्मेदसिदद 


बबिता मागपान् 
मोहन उपरेती 
अगवतीचरण शर्मा 


[नट विद्रोही है। उसे मगलाचरण पर यकौन नही । सारों 
मडलोी मंगलाचरण गाना शुरू करतो है। वट चुप रहता है। 
नटी के मांखें तरेरते पर वह गाठा है पर उसे राजनीतिक 
संदर्भ से जोड़ देता है । गायन शैली : नौटंकी ।] 
लदी : (समदेत) दोहा 
दा भवानी दाहिने सम्पुछ रहें गणेश 
पाच देव रक्षा करें, ब्रह्म, विष्णु, महेश । 
५ नेट ४ पा देव सम एच दल, लगी ढोंग की रेस 
जिनके कारण हो यया देश आज परदेस। 
नटी * (सभवेत). चोबोला 
करूं स्वाग प्रारध आसरी हमको मातु तुम्हारो 
मश्नधारो के बीच भंवर मे डोंगा पडो हमारो। 
अनल कंठ में भरो, सकल कायरठा जड़ता जारी 
जत भन संशय हरी, देन्य, दानव, दुदिन संहारी । 
डोड़ 
मुक्ति की हो अधिलाषा, जगे समता वी भाष।। 
जनटी : तुम्हारे पद घिर चाऊं 
अभिनव हूपनादूय के तेरे चरनन'फूल चढ़ाऊं। 
चहरे सदील 
नद ६ ऐसा नाटक तू हम से कराए है कया, 
जिसमे बी कही ठुक नज़र द्वी नहीं। 


2 


नाटक के प्रकाशनोद्धघाटत के अवसर पर "जन नादव 
मंच' हारा १३ जुलाई १६७४ को त़िदेणी कला 
संगम, नई दिल्‍ली की उद्यान रगशाला में आयोजित 
प्रथम प्रस्तुति के पात्नों का भूमिका सहित परिचय: 


नड 

नडी 
भिश्ती 
डुजेनतिह 
कर्भंदीर 
सत्यवीर 
स्िपाहों 
विपतो 
पुवक 


काकी 

चाचा 

राम 

हुक प्रामोण 
दूसरा प्रामोण 


निर्देशक 
संगीत 
सुह्य संरषता 





अनिलकुमार 

कविता नायपाल 
अनिलकुमार 

पकज कपूर 

राकेश सक्‍सेता 

मनीश मनौजा 

सुभाष ह्यागी 

शहला हाशमी/अतिया बल्त 
सफदर हाशमी 


अर्दण शर्मा 

अतिया बसख्त|शैहला हाशमी 
देवाशीष घोष 

बिज सोतक 

डीपकचन्द 

उम्मेदर्धिह 


बिता नागपाल 
मोहन उपरेती 
अगवतीचरथ दर्मा 


नटी 


ह चढ़ ६ 


नदी : 


पृनद जिड़ोद्दी है । उसे मगलाचरण पर मकौन नहीं। सारी 
मंइली मंगलाचरण गाना शुरू करती है। नट चुप रहता है। 
नटी के अएखें तरेरने पर बह गाता है पर उसे राजनीतिक 
संदर्भ से जोड देता है । गायन शैली : नोटकी १] 
(समदेल ) 
सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहें गर्णश 
दाच देव रक्षा करें, ब्रह्म, विष्णु, महेश ( 
पांच देव सम पांच दल, लगी दोग को रेस 
जिनके कारण हो गया देश आज परदेस। 
(सप्रवेत)।. चौबोला 
कहू स्वांग प्रारंभ आंसरी हमको मातु सुम्हारो 
मप्नधारों के बीच भंवर मे डोंगा पड़ी हमारो। 
अनल कंठ में भरौ, सकल कायरता जड़ता जारो 
जने मन संशय हरो, देस्य, दानव, दुदित सहारो । 
दौड़ 
मुक्ति की हो अभिलाषा, जये समता की भाषा। 
तुम्हारे पद सिर नाऊं 
अभिनव रूपनाटूय के तेरे घरतन फूल चढाऊ। 
बहरे तबोल 
ऐसा नाटक तू हम से कराए है कया, 
जिसमे आती कहीं तुक नजर हो नहीं। 


रूप के सूप में बात उड जाए है 
सत्य क्या है, है इसको खबर द्वी तहों । 
नदी : (नाराज होकर) सत्य ? क्‍या है सत्य २ 
बट नहीं जानती ? दब को" 
व्यंग्य से देखता है और हाथ जोड़कर 
गाता हैं। साय सभी याते हैं, नो 
को छोड़कर । 
वंदना 
है सकट मोचू 
बना दे हमे धोचू। 
अपना सिर नोचू न उनका मुह नोचू | 
है सकट मोचू** 
किसकी रसोई में किसका कलेजाः 
कौत परकाए, कुछ भी न सोचूं । 
है संकट मोचू * 
हों रश्भरत हमारे थोता 
दर्द न छन्तके जितना खरोचू । 
है सक्‍ट मोचू ** 
अयंश्न्य कर दो मम अंतर 
शब्द पे शब्द तिरस्तर गोयू । 
है संकट मोचू *** 
नदी. वैसे ही दाटक छेलना घुश्किल होता जा रहा है। ऐसा गीत 
गाकर बया हम्तरी संब से ही छुट्टी क राओये ? 
जेट : नहीं भदानी, यह तो वखवा थी, सगलावरण । आम आदमी 
की हालत देखते हुएं जाम आदमी गी बोर से । 
(बात काटकर) बाम आदमी को मारो गोली । जरा यहाँ 
के दर्शकों का भी दो दथाल करो। बड़े शददर के सभी पढ़े 
लिसे समझदार लोग हैं। एक से एक अध्दे नाटक देयने के 
आदी | शुछ गठी हुई चीज देश ब रनी चादिए। 





नदी : 


१० : बरी 





नट 


चटी : 


जटी : 


जी . 
सैट : 
नही . 
नेट ३ 
नी : 


जड़ी : 


£ गठी हुई चोज ? सम्रझा नहीं । मतलब कही खरी सही 
बात दवा छिपा कर कहने से तो**- 

£ हान्‍हाँ, यही मतलब है। इनकी भाषा मे इसके लिए वह 
क्या शब्द है? कलात्मक *“सुरुचिसंपरन] 

£ कल्लात्मक यानी डब्य्े मे डब्बा ? 

५ (चिढ़ुकर) हा, डब्बे में डब्वा ३ 

५ (गाकर) डब्वे भे डब्वा | उसमें सुरब्बा 
फिर भी हैं चीटी, था भेरे अच्बा ! 

४ (झुंज्षलाझर) यह सजञाक नहीं है। कला सच्ची बात कहे | 
कौन सना करता है ? पर छरा उबान संभाल कर, मुंहफट 

होकर नहीं, गबारो को तरह 

किर हम मंबारों के बीच जाते हैं--गवई-पाव मे | यहाँ 

नहीं होगा हम से नाटक । (जाने लप्तः है () 

(पकड़कर) क्यों शाम चौपट कर रहे हो ? इतते भले- 

म्रानस आए हैं, कुछ तो रूयाल करो । 

5 मुझसे नही होगा । कक 

होगा, क्यों नहीं होगा ? 

मुझे डर लगने लगा है। 

किससे ? 

हुम्हारे दर्शको से, तुमसे । 

मुझसे, दर्शकों से ? 

हा, तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो | 

झूठ, मैं केवल नटी हु। दर्शक केवल दश्शक्ष।वे अच्छा 

नाटक देखता चाढ़ते हैं। हम अच्छा नाटक खेलना चाहते 

हैं। इसीलिए तु्हें खीचऋर लाई हु, बहुत कविता रचने 

थे, अब हरा मद पर आओ 

: यानो नाटक का जो सजआा-सजाया बाद चलाओआ रहा है 

उसमे थोड़ी चटनी रख दें बस ? 

: अरे बाबा कार्मे “फार्म में थोड़ा बदलाव । सभी बड़े 


का बकरों ; शहर 


नाटककार यह करते है। 
नट - समझा, समझ्ा। यह मुझसे नहीं होगा । 
नदी : (रूडतों हुई) जा मेरी तंरी ना पटनी। 
मट : कैसी बनाई चटनी। 
युगल गीत 
जा मेरी तेरी मेरी ना पटनी 
कैसी बनाई चटनी ॥ 
गाल बजाया पेट बजाया 
जब से हुई छटनो। 
जा मेरी तेरी ना पटनी ** 
कैसी अमौरो कैसी गरीबी 
ध्यारी लगे नटनी। 
जा मेरी तेरी ना पटनी'** 
थोड़ी दिलासा बाकी निराशा 
सारी उमर खटनी। 
जा मेरी तैरी ना पटनी *** 
लोकतश्न की ले के पतुरिया 
भाग गई जटनी 
जा मेरी तैरी ना पटनी ।** 
हिसा तेरी अहिसा मेरी 
रस्सी है बटनी । 
जा तेरी मेरी ना पटनी *** 
डोतों अलग-अलग और मिलकर भी 
गाते हैं। भटी गाने पर भाव दिंका 
माथतो है, सट गाते-गाते चुप हो 
जाता है। 
नदी : चुप बयो हो गए ? 
लड़ : बात किर यहाँ चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बतेया | 
नदी : म सद्दी, भुछ तो बलेदा। (दर्शकों ते) माफ़ कौमिएगा 
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नट : 
जटी : 

नंद : 
नटी . 


जदी : 
+ हो। 
नही : 
जंड 5 


नदी 


बड़ा सिर॒फिरा आदमी है। इसका कोई ठीक नहीं। सीधे 
चल देगा | अबव आप सब आ ही गए हैं। जैसा भी ही, जो 
भी हो, देखकर जाइए। हमने तो सोचा था कवि है तो 
नाटक भी लिख लेगा। 
क्या समझावन-बुझावन हो रहा है ?ै 
कुछ नही । दर्शको को मजा आ, रहा है । घुरू करो। 
छुम इतना मटक रही ह्वो तो क्‍यों नही महा आएगा ? 
हा, इसी से तो बाक्‍्स बाफिस बनता है, शुरू करो। 

चछी बात है । तो एक मशक ला दो । 
मशक ?ै 


(हैरत से) मशक ? 

(चिढ़कर) हा, मशक । मरी हुई बकरी को खाल जिसमें 
पानी भरकर*** 

£ हां समझ गई, समझ गई । 

जट का मुह देखतो घोरे-घोरे प्रस्थान 
करतो है। 
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पहला अंक 
पहला दृश्य 


[एव भिश्ती मशक लादे सड़क सीचता गा रहा है।] 
बकरी को बया पता था 
मशक बन के रहेगी, 
पानी भरेंगे लोग 
ओर” वह कुछ न क्ह्टेगी, 
जा जा के सींच आएगी 
हर एक वी गया री, 
मर कर के भी बुझाएगी 
यह प्यास तुम्हारी । 
मच के कोते में खड़े तोत शरू जंते 
डोलने वाले शूह्वार आदमो उसका 
गाना ध्यान से सुनते और कुछ सोघते 
हैं। भिल्‍्ठतों के प्रस्थात करते ही थे 
एक-दूसरे के कान में कुछ कहते हैं 
ओर गाने लगते हैं । 
मुझे मिल गई मिल गई 
मिन् गई रे 
मुझे मिल गई मिल गई 
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मिल गई रे 


मिस शई मिल गई 
मिल गईरे 
मुझे मिल गई मिल गई 
मिल गई रे। 
एक सिपाहो का प्रवेश ॥ 
सिपाही : क्‍या मिल गया ठाक्र ?ै 
तीनों मगन होकर गाते रहते हैं । 
सिपाही : (हैरत से) ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी जातें। 
तोनों पाने में गन हैं. 
सिपाही : क्या हूर को परी मिल गई ? 
तोनो ४ नहीं। फिर गते हैं 
सिपाही : बडा माल हाथ लगे गया ? 
तीतों , नहीं। किर गाते हैं। 
सिपाही ; राजा, नवाव, सेठ, साहुकार फंस गया ?ै 
तोनों : नहीं। गाते हैं । 


सिपाही ; सोता चादी की खान मिल गई ?ै 
तीनों : सोना भी मिल धया 
चादी भी मिल थई 
राजा भी मिल घया 
डांदी भी मिल गई। 
मिल मई मिल गई 
मिल गई रे 
मुझे मिल गई मिल गई 
मिल गई रे! 
सिपाही : ताज्जुब है ! बरे कोई नया डाका डाला है ? 
दुजेनेसिन : होश मे बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहों, शरीफ 
आदमी हैं। 
तीनों ४ और कया | 
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तीनो : 


सिपाही . 


डुजन : 

सिपाही : 
जन : मजें। (मूछों पर ताव देता हैं) मजे, खूब मे ! 

सिपाही : मजे ? 

हुजंत : 


दुर्जन 


सिपाही : 
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होगा। मेरा क्या होगा, दुर्जनसिह । 
तोनों किर गाने लगते हैं। 

बुर्सी भी मिल्र गई 
सेवा भी मिल गई 
माधव भी मिल गए 
मेवा भी मिल गई 

मिल गई मिल गई 

मिल गई रे 

मुझे मिल गई मिल गई 

मिल गई रे। 
(रशेता रहता है) मेरा क्या होगा ? हाय मेरा क्या होगा 
दुर्जनप्िह ? 
वही जो हमारा होगा। 
यामी ? 


मजे 
हां मजे । 
गाता है। 
सुबह ओ शाम बोलेगा 
मड़ा तुम से ये मिमिया कर 
हमारी गली से दीवान जी 
आता ने तुम आकर $ 
है ऐसा कया मेरी सोहबत मे 
जो तुम पा नहीं सरते 
छुशाकर हाप दामन से 
हमारे जा महीं सकते । 
(प्टिपाहर) साफ-साफ़ बताओ दुर्जनतिंद। मेती ुएछ 
समन में नहीं माता। ! 


दुर्जन : 


ये समझने की न बातें है न समझाने की 

उद््‌ठो आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की । 
उसकी आवाज़ के जादू को ज़रा पहचानो 
ख्िर झुकाओ:, उलो मिट्टी को भी खोला मानो | 


तीनों : मुझे मिल गई मिल यई 
मिल यई रे 
मुझे मिल गई, मिल गई 
मिल गई रे। 
सिपाही : (हूठकर बैठ जाता है) जाओ। 
दुजेन : दीवान जी इस तरह मत बेठो । तुय भी हमारे साथ नाचो 
गाऔ 3 थे 
सिपाही : मैं समझ गया अब नुम लोग हमे अपना नहों मानते । 
दुर्जेन : यह फ्रैसे हो सकता है दीवान जी। तुम तब भी हमारे ये 
कक अब भी हमारे हो। 
ठेरी किरपा के दिना, हे प्रभु मंगल भूल, 
पत्ता तक हिलता नहीं, फसे व कोई फूल। 
प्िपाही : बातें मत बताओ | साफ-साफ बताओ कया पल गई ?ै 
दुजन : (दोनों साथियों से) बता दें ? 
करमेयीर $ बता दो। 
दुर्जंन : सच बता दें ? 
सत्यवीर : बता दो, दीयान जी बपने हो आदमी हैं। 
दुर्जन : तो छुनों दीवान जी । 
सिपाही : हां। 
दुर्जन : 


दोनों ६ 
सिपाही ६ 


तोनों ३ 


बहुत सुख्दर, बहुत नेक, वहुत अच्छी (रुककर) एक 
तरकीब मिल गई। 

नायाब तरकीय । 

(फिर रोने सपता है) हाय ! उससे क्या होगा। इससे तो 
लूटपाट रूरते थे वही भला था। 

उसी से सब मुछ होगा दीवान जो 
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दुर्जन ; हम माषामाम होगे। 
मह्वीर : हमारी दश्श्त होगीय। 
अर्मेंद्रीर : जनता हमारे इत्तारे दर चसेगो 
गिपाही ; (उछसकर) मालापास होंगे ? 
तीनों : दिया माक्षामास हंगे ! 
सिपाही तब बताओ तरबीब | 
दुर्जत पदते एड कक री से आओ । 
छिप्राही : बगरी ? 
दुर्शन : हां हों, गढरो । 
तिपाही : प्र": 
डुर्जेत . जो भी, जहां भी, जंधो भी मिले । 
सिपाही का प्रस्पात॥ भिश्ती का 
किर सशक्ष लिए पानो छिड़झते गाते 
प्रदेश । 
भिश्ती : अकरी को क्या पका था मशक कत के रदेगी, 
जन्नत वो बढुश करके भी खुद नरहऊूँ रहेगी । 
चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, 
कल खून वहाया था आज पानी बहेगा। 
भिश्तों का गतते हुए प्रत्पात। दुसरी 
ओर से सिपाहों का छक्रो तिए 
अवेश। 
डुजंत : शाबाश! यह्द हुई न बात । अब बताइए दीवात जी यह 
बया है ? 
सिपाही + बकरीय 
दुर्जेव किसकी बकरी ? 
सिपाही ५ गाव के हरिजन की । 
डुजंन : नहीं, बिलकुल गलत ६ 
सिषाही ३ फिर 2 
हुज॑न : यह ग्रादी छी की बकरी है 3 





१८ 5 बकरी 


सिपाही : गांघों जी की ? 
इन ४ हा, हां, महात्मा गांधी को, मोहनदास कर्मचद बाघी 
अच्छा बताओ यह बया देती है ?ै 
सिपाही : दूघ। 
डे £ नहीं। कुर्सो, धन ओर प्रतिष्ठा। (कुछ रुककर) अच्छा 
बताओ, यह क्या छाती है ? 
सिपाही : || 
इंजन 2/नही हीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक। यह गाधी जी की 
बकरी है। 
दोनों : (माचते याते हैं) 
'उड्ढ करी न अह करी 
५ गाधी जी की बकरी, 
हर किला फतह करी 
गांधी जी की बकरी, 
श्र को जिवह करी 
गाघो जी को बकरी । 
दुर्जव : दीवात जी ! एलान कर दो, हमे गांधी जो की बकरी मिल 
गई है। लोग दर्शन करते आएं, पर खाली हाय नहीं । 
दोनो : साथ मे कुठ लाएं, घत दौलत, रुपया पैसा 3 
पिपाही : पर लोग मानेंगे कंसे कि यह गाधी जो की बकरी है ? 
दोनों : हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे । अपता मन चगा, कढौती 
में बेंगा ॥ 
दुजंत : यू समझो दोवान जो कि इस बकरी की मा की मायी 
माँ की'** 
दोनों ; माँ की मो को मांकों मोकी मां की माकोमाकी':ः 
दुर्जेन : मा, गाघी जी के पास थी। 
एिपाही ४ (उछलकर) समझ गएा। जब कुत्तों का छातदान होता है 
तो बकरी का ब्यों नहीं दो सकता ै 
दुर्जंन : यह हुई ने समझदारों को बात । दौवाद थो, यह गांधी जी 
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की बकरी है । इसछी हम प्रतिष्ठा करेंगे 7 
तोनों मिलकर एक संडप बताते हैं। 
साम्रान दीवान जो छाते हैं। करो 
के गले में कूलमालाएं पहताते हैं और 
डसे मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप 
धर एक साइनवोडं छगा देते हैं 'लोक 
सेवा सदन | साथ गाते जाते हैं। 
गायन 
सोने की छत हो, चादी के खस्बे 
जय जग्रदम्वे, जय जगदम्बे। 
सोओ भ्रभुजी, तात के लम्बे 
जय जगदस्‍्वे, जय जगदम्वे । 
चाहे हो दिल्ली, चाहे हो वस्वें 
जय जग्दम्वे, जय जगदम्डे । 
जुर्जन : दीवान जी ! अब हम जाते हैं। आप बकरी के पास किसी 
को फटकते न दो। कोई पूछे बोलो, यह गांधी जी वी 
बकरी है। हर सवाल का हल इसके पास है। 
दोनों : पर जो खाली हाथ आए ? 
दुर्जेन : वह वापस जाएं। 
तीनों जाते हैं। त्िपाही अकेसा रह 
जाता है। इंडा उदांकर गांता है। 
डंश गोत 
>> ंडा, ऊंचा रहे हमारा 
सबसे ध्यारा सबसे म्या रा । 
डंडा ऊंचा रहे हमारा। 
सुश्च खुविधा ध्रसाने वाला 
शक्त्ति सुधा वरसाने बाला 
अमुदा सत्ता का रखवारा 
डढंदा ऊंचा रहे हमारा। 


४ बरुरी 


इस डडे को लेकर निर्देय 
हो स्वतंत्र हम विचरें निर्भय 
बोलो शक्ति प्रदाता की जय । 
दीन दु.खी का ताड़न हारा । 
डहा ऊंचा रहे हमारा | 
एक गरीब औरत का प्रवेश » 
औरत : उरं, डरे, उर्र ! बरे मिल गई, मिल गई! हुजूर, ई 
बकरी हमार है। इहा कौन दाध लावा ?ै 
सिपाही : बकवास बंद करो। यह गाघी जी वी बकरी है। 
औरत : नाहीं हुजू र, हम पाला पोसा है। ई हमार है। 
सिपाही : तेरा दिमाग फिर गया है ? तू इसको मामूली बकरी समझती 
है ? यह गाधी महात्मा की बकरी है। यहा से दफा हो, 
वरना इस दकरी को बिना खादा-पीना दिए कमजोर कर 
मार डएलने को साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अदर 
सू हवालत की हवा खाएगी। इस बकरी की ओ हालत तूने 
कर रखी है वहूं कितना बड़ा जुमं है, जानती हे तू ? 
औरत : पर हुजूर, अभी तो हमरे घर पर रही। हम खिलाय- 
विलय के ७* 
सिपाही ४ इया खिलाया इसको ? 
आओरत + आज ? आज पीपल का पत्ता छोटा शिका**+ 
सिपाही : (कडककर) पीपल का पत्ता ? गांधी जो की बकरी पीपल 
डा पत्ता खाठी थी ? फल थाती थी फल! ये देख बया खा 
रही है। 
हे केसे के छिलके उठाकर दिखाता 
] 
औरत : (घबराकर कांपने लगतो है) पर हुजू र*** 
सिपाही : जानती है यह कितने की बकरी है ? 
औरत ४ जमीदार साहद बोस रुपिया देत रहेन, हम नाहीं दिया, 
हम को, बच्चों को, जान से पियारी है । हम गरीब आदमी 


शकूरी * ०१७ 





कर 


मौरत ' ईसद है मरकार | हमरे ही घर ई पंदा भई, हम ही एदरा 
वासा प्रोसा, राश-दिन साथ रही। बक्चों के साथ मो, 
सेसी, बड़ी हुई । 
सह्यदोर : औरय, कवीरदास कह गए हैं *ईजग अधथा मैं गेहि 
समझाऊं ! बोल तूते इससे गया सीखा ?ै 
औरत ; हम अपड़ और यरीश है हुजू र, क्या सीखें ? 
मह्यवीर_ इस बकरी ने तुझसे यह सहीं कहा कि पड़-सिछ, झपने पैरों 
पर खड्टा होना सीख । दिसी का मुह न देख / अपने बच्चों 
को भी इस भायक बना कि वे अपने हाथ से कपा सके। 
बमसे बम में घर घला। फ़ालतू दर्घ मत +र। दूमर्रों 
की सेवा कर। सच बोल । ह्याग कर ॥ सवकों अपता 
समझ" 
औरत : नाहीं हुजू र। 
सत्यदीर : फ़िर मह पैरी बकरी कं से हुई ? जब इसने तुझसे कुछ कटा 
ही गह्टीं, फिर तेरी कैसे हुई ? 
औरत : हुमूर हम एह की दुई-एक बात समझत हैं। हम जातत हूं 
हुजूर कि ई कब खूटे से खुलना चाहे, कब टूव चरना चाहे, 
कब पीपल के पत्ते खाना घाहे, कब जामुत के । 
सत्यवीर : इसीलिए कह रही है तू कि यह तेरो बकरी है? पेट पे 
ज्यादा सूने कुछ पहचादा ही नहीं। जा चली जा यहां से ! 
छू इस लायक नही कि गांधीजी की थकरी पाल सके। यह 
बकरी तेरे यहा रही जरूर पर यह न ते रो कभी हो सकी, 
न होगी। 
सिपाहो : हुजूर, भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्येत *** 
औरत : हम आपती बकरी लेके जाएंगे । 
हिफाही : औरत होश से वात कर। 
औरत : होश में न का बेहोश हुई ? ई बकरी हमार है ! 


सिपाही : इसकी है, भाग यहा से । 
पघकेलकर छोँचता है। औरत अपने को 


२४ ३ बकरी 


औरत : 


संत्यदीर 


औरत ; 
कर्मवीर : 


औरत : 
सत्यवीर 


औरत * 


सत्यवीर , 
औरत : 


सिपाही , 
ह १ 


हु्जन : 
औरत : 


हुजत : 
पोरत : 


बुत : 


औरत : 


छुड्टाती है, हाय जोड़कर घिघियाती है। 
आप बड़े लोग हैं हुजूर । आपको एक नहीं हजार बकरी 
मिल जाएंगी। हम गरीब का रुह्मरा न छीनो। 


+ शरोदी ! (हंससए है) इस बकरी ने तु्े नहीं बताया कि 


शरीदी केवल मन की होती है, गरीढी केवल विचारों की 
होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी 
केवल छः पैसे मे भुजर करते थे। 
हम नाहीं जानित हुजू र। 
अयों नहीं जानती ? यदि यह नही जानती तो आजाद देश 
में रहने का हक तुझे क्या है ? 
हम देश मे नहीं रहित हृजूर, याव मे रहित है। 
लेकिन यह बकरी सारे देश की है। 
नाहीं हुजूर। गाव में सद एहुकए पहचानत हैं, गाद की है। 
औरत, बहस मत कर ।॥ 
हम बहस के लायक नाहीं हुजुर। हमरी बकरी मिल जाए, 
हम चले जाएंगे । 
हुक्म हो तो इसे मारत सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी 
कानून, अपराध संहिता की बकरी धारा के अधीन *** 
ओरत यह बकरी तुप्ने नही मिलेगी । यह तेरी नही है । 
डुगूर एहका छोड दें, हमरे पीछे-पीछे व लग जाए तो जौन 
सजा चोर की ऊ हमरी । आपके पीछे नाहीं जाएगी हुजूर, 
हमरे पीछे जाएगी । 
गांधी जो बी बकरी तेरे पीछे जाएगी ? ग्वार के ! 
हां हुजूर। बडो मोहम्वती है। मांव से सब का चीन्हती है। 
सबके पीछे लप जाती है। सिवान के दाहर बहू नहीं 
जाती | 
बुलाओं गौव वालों को । 
अवहिने खाइत है। 

औरत का प्रश्यान । 


बकरी : २५ 


एक ग्रामीण 
दु्जन : 


दूसरा प्रामीण : 
दुर्जन : 
तोमर ग्रामीण * 


दुर्जन : 
चौथा ग्रामीण : 


दुर्गत : 


औरत : 
दुर्खत 


एक ग्रामीण : 
सभी प्रामीण : 
कर्मवीर : 


शुद 2 बकरी 


वहचानने की जरूरत है आपका हर दुख, हर तकलीफ यह 
हक कर सकतो है। 


* हुजूर गांव में सूखा पडा है । 


हां, उसे भी ! इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेद 
लहजहाने लगेगे । 
साहव पानी एक बूद नहों, कहीं नहीं। 
पानी जसीन फ़ोडकर अपने आप निकलेगा । 
मालिक, महामारी फेल रही है।॥ आदमी, मवेशी पटापट 
मर रहे हैं। 
यह इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। 
सरकार, कुआं सूख गया, पीने का पाती चार मील से 
लाते हैं। 
यदि यह बकरी इस ओरव के पास रही तो कुआं क्या सब 
सूख जाएगा, आग बरसेगी, आग ! 
(रआंसी होकर) यह झूठ है। 
अब आप फैसला करें, आप लोग ब हैं तो बकरी इस औरत 
को दे दें । फिर तबाही के डिम्मेदार हम नहीं। बोलिएं, 
आए जया कहते हैं? बकरी शान से यहा सेवाथम में रहें 
या इस औरत के पास ? 
(हाथ जोशकर) असरम मे राखे । 


ओसरभ मे राखे ॥ 
(जज को विग लगाकर) सिपाही, सार्वेजनिक तंदत्ति 
दइपते के भारोप मे इस ओरत को दफ़ा एक्शयू जीरो के 
अधीन दो साल सदत कद थी सजा दी जाती है। शाप 
ही पांच सो रुपया जुर्माता । न देते पर छ महीते वी शौद 
डामशक्‍्कत । 
सिपाही औरत को हयकड़ी सयथाक्षर 
है जाता है। ओरत 'ई अनियाय है, [ 
जुयुषत है. इचरो हमार है. तुप से 


दुर्जन 


करमवीर : 


सत्यवीर : कया मति मारी गई है तुम्हारी ? कुछ रुपया-पेसा, सोना- 


शक ग्रामीण * 


सत्यवीर 


क्मेंरीर: 


हमार दुइमन हो चिल्लातों है॥ उसकी 
आवाज गांधो जो को जयजयकार में 
डूब जातो है 


5 प्यारे भाइदी ! हमे आपकी समझदारी पर भरोसा था। 


अव बाप यहा से खाली हाथ न जाएं। यहा से अब खाली 
हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मानतः पापना हो 
मार्गें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास 
है इस पर निछावर कर दें, जो कुछ है इस पर चढ़ाकर 
जाए, सच्चे मन से । आपके संकट टल जाएगे। 

ध्रामोण एक-एक करके बकरी को 

दंडवत्‌ करते हैं. और कंठा-माला 

छद़ाते हैं। 
(कड़ककर) इस बकरी को इन फटे खोयडों को दरकार 
नहीं। अब समझा तुम लोगो की यह हालत क्यो है। 
हुम लोग तदस-नहस हो जाओगे। जाओ, निकल जाओ 
यहा मे ! 

सभी प्रामोण कॉंपने सगते हैं । 


बादी चढ़ाओ। 


हम पचन के पास कप नहीं सररार, सिवाय एक बिगशा 
जमीन के। 


- यहां झ्सिके पास कुछ है ? तुम लोग बकरी स्मारक निधि 


बनाओ तुमसे नहीं होता, हम बदाएगे। उसमे दान दो। 
जैसे भी हो, जितना भी हो । जो दान कष्ट उठाकर नहीं 
दिया बता वह नहीं फलता 4 ं 
इस पर सब मिलकर राय करो॥ निधि में काफी पंसा 
होता चाहिए तुम्हारे रुल्याण के लिए “बकरी दाठि 
प्रतिष्ठान', "बकरी संस्थान', “बकरी सेदा याप', 'बकरी 
सश्ल' बहुत-सी संस्थाएं बनानी हैं। दी कुछ होगा । 


बकरी ; २६ 
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हुजत . वह बिता दुम्हारी नहीं । तुप बपना कर्राब्य करों। बकरी 
अपना बरेगी । 
सभी प्रामीण मुंह सटकाशर बते 
जाते हैं। इजनतिह, क्मवीर, 
सरयबोर सवक्ा प्रस्थात॥। 
( बृग्यलोप ) 


३० ; बकरी 


नहीं : 


नंद : 


चेंट गायन 


दोलत की है दरकार ए सरकार आपको, 
सबको उजाड़ चाहिए घरवार आपको, 
मवकारी, ढोंग, छत, फरेव आप, बाटिए 
बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, 
आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं 
कोई शिवार चाहिए हर बार आपको । 
सदी कर साचते गाते अवेश 4 
जाल लेकर खडे होटा 
न हुप पानी में, 
डाल देगी यहां हर शय 
तुझे हैरानी में । 
हम सो मछली के संग 
घड़ियाल बांघ लाएगे, 
जोश होता है रुछ ऐसा 
भरी जवानी मे । 


बकरी : ह१ 


डूधरा दृदय 


[बोयात हा दृरप, शास का समय, दुछ दामीण विवसरत 
डंडे है । (रु दुश्द का धवेर । ] 
मुशह : (श्याप है) दिसरा सुर्द झुडरूर बंठे हो २ 
एक प्र।मीण ; विपती वा जेहल स॑ गए । 
दूधरा : इकरियों छोन सीरद्री, जे हसो भेज दोस्ही । 
मुत्रक : और आप आंशीर्वा३ सोन्ही । मापने उन्हें हरी बयों दो ? 
तीसरा : कहित एंधों बाबा की है, तो हम काव बरित ? 
पुवह् : उन्होंने कहा और आउने मान लिया। कही तुम भी चुत 
रहीं? 
गमीण औरत : मरइत के बीच हम काव बोलित ? 
सुवक : टोक है। कल को आप लोगों को भी जेहल ले जाएंगे। 
आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को थाय कृष्ण जी की 
हो जाएगी, बंख बलराम जी के हो जाएंगे । ये सब ठय हैं 
ठग 


एक ग्रामीण : ऊ हम जानित हैं*** 
युवक : हिर चुप क्यो रहे ? कहा क्‍यों नहीं कि बकरी विपती की 


है उसे दे दी जाए। विपती हथकडी पहने रोतो-बिल्लाती 
जा रही थी। रास्ते मे मैंने *** 


३२ : बकरी 


युवक 


बकरी नाय है, देवी है देवी का मान होडे के चाही, अब 
हम का कहित देवी के मान न द्वोय ?ै 
इमारा ही जूता हमारे ही सिर ? 


एक ग्रामीण : अरे, अब कौन प्रपच कर, ऊ कहिन देदी है हम माने लिहा। 


युवक : 
डूसरा ग्रामीण : 


युवक : 


एक प्रामीण : 
युवक . 
दूसरा प्रामीण : 


एक प्रामीण : 


ओरत : 
युवक : 
एक ग्रामीण : 
युवक : 
दूसरा दामीण : 


प्रपंच उन्होंने किया या आपने ?ै 
उतका प्रपंच ऊ जानें, भगवान जाने । भगवान उनका देखि 


हैं। 


+ भगवान, भगवान । बस उसी को वजह से यह हालन है 


हमारी । 


£ अब भगवान के न गरिआओ ९* 


फिर किसे गरिआएं ? 


+ अपने भाग के, जब उद्दै आपने नहि*** 
» कैसे मालूम अपना नही । 


आपन ह्वोत तो देखते-देखते बकरियो ले लेते और विपती 
के जे हलो भेज देते ? 
इसमें भाग्य कटद्ा से आठा है। आपने दे दिया, उन्होंने ले 
लिया। 
हम कोन होत हैं देन वाले ?ै 
फिर किसने दिया ?ै जा 
ऊ बहिन देदी का आसरम मा राखें । कम कह्ा राखो । एहू | 
मां हमार काव बसूर ?े 
ऊ कहिंन आसरम मा न रही दो अउर सूछा पड़ी, अर 
आग बरसी । 
महामारियों के डरवाइन | 
और आप इर पए ?ै 
(उत्तेजित होकर) अब शरदाएन तो काव करी ३ 
यह तहीं समझ मे आया कि वो झूठ बोल रहे हैं? 
(उत्तेशिति होरूए) समझेंत, मुला झूठ ऊ बोलिल, हम तो 


बकरी : हेई 


दुह्प 


लड़ हाग्रीच : 


पृ ध्ज 
दूर प्ापीण ; 
है दुए्ंश 


श 
रबी 


शुदद : 
हूवए प्रामीच* 
पुदक ड 
एवं प्रामीण : 


युदक कट 
दूसरा द्रागीश : 
मुबक : 


ग्रामीण : 


स्‍ 


ब४ : बकरी 


मपी बाजा । 
इप्डा अप सरी शोक शो टोर, वर एड बोलरे बने मठ 5 
गदओे आया हवा बहा बावीं होगा है । 

(शंटहर) कर हशे। कार टिपइ/बरक हूं शेर शैटत हो. 
आाजूत दूं बापी | दाप पृष् हो हमे हैर हव शानित्र है। 
चतहे हट रगहे शाप जाई । हयार सच हारे साब । हने 
प्चत शक्‍रा जह . शत हियाए चके हू / 

कम हो सही बात कहते है कार, सियाने सही । 
क्यागही है? 
यदी डि बकरी दड़री है, देवी सह / आसरय जान है। ई 
सब थोर है, दारू । 

€ दचवा, इहा चोरांगर के नहि न ? चोर हार के एँसला 
अगषात के ह्वाप होई। हमारे तोड़ारे हा गाही । 
ढाका, मर करा क है। उन्होंने हमें उल्लू इता!या है। 

हमें कोई उच्सू नहीं बताने सफ़ठा | हम उच्सू सेद्दि नें बनेत, 
ऊ उह्सू बतिन। 
बलेरे 
घाते लो बकरी गांधी महारया की है। देवो है॥ हम देरी 
माना / सकचे गत से याना। ऊयाहीं मातित तो काओं 
ऊ उल्सूं बनित की हम ? 
अररी देजो हो तब म ? 
मान सो कि है। डिर कौत उल्लू रना ? 
काका, उल्सू न ऊ बने, न बाप । उल्लू हम बने जो आपसे 
इतना बहस किए । 

दवा, अब दस पड़े लिये नद्दि न पढवइयां के सगौच्ताथ 
नहि न। ऊ ढहरे दश्वार, हम ठहरे छोटदार ( छोटन के 
कटा माते के परत है। कहना ने मार्नें सो ठीक नाहीं । क 
कट्टित हम सिर झूकाय़ के मान लिहा । अब उसके करम 
उनके साथ 8 हमरे करम हमारे साथ । 


औरत : 
युवक : 
सभी ग्रामीण : 
युवक हर 
एक ग्रामीण 


युवक : 


दूसरा ग्रामीण : 


युवक : 


एक प्रामीण : 


दूसरा प्रामीण 
युबक ; 
एह प्रामीण 


देवी मानते हैं या नही २े साफ जवाब दीजिए ?ै 
काहे न माने 2? मानो तो देव लाहीं पाथर। 
आप सव लोग मानते हैं ? 
कैसे कहैं नाही मानते । 

(बिल्लाकर) साफ-साफ कहिए, मानते हैं ? 


: थरे हमरे कहे न कहे से काव होत है। सब कहत हैं सब 


मानत हैं। हम सबसे अलग थोडे ही हैं। 

मैं आासरम मे आग लगाऊगा । 

बेटा, तुम्हारा करम तुम्हारे साथ । आसरम में पुलीस है, 

पल्चटन है। ऊ बड़े लोगन को चीज है, हम छोटवार। 

ज्यादा मिर उठाय के हमे चलना ठीक नही । वेसे तुम जो 

छाहो करो । अपने मन के राजा हो । 

में आज से आप लोगों को वहा नहीं जाने दूगा । आप लोग 

वादा कीजिए, वहां नहीं जाएगे । 

इससे काद वादा क रावत हौ, हमरे तो भत यहीं बसे हैं। 

हम यहीं रप़े हैं। जहां देवी वहां हूम । अब चार दित की 

उमर--गिरते पेड की काहे जड़ काटत हो। हम पचन की 

हो भली-बुरी निभ गई। दुइ दित और सही । हा तुम्हारा 

मन न परे न जाओ । आसरम में आग सगाना ठीक नाहीं 

बेटा । आग सगाने को बहुत दुनिया परी है, क्यों मैस्या ? 
समो प्रामीण सिर हिलाते हैं। 


४ बाबा, हम समझा नहीं पा रहे हैं, ई सब ठग हैं, आप 


सदृक्ों सीधे आदमी जात ठगी करते हैं, देश में ई ठगी 
बहुत चल रहो है। सूखा, महामारी, अम्त-जल की तबाही 
सब इन्ही सोगों की दजह से है। 

लोप गा भगवानो से बडे हैं ? 

हां, हदाहो मे भगवान से भी बड़े हैं। 





: हो इनहू के पूजो भैया, जस मा रहिं के मगर सेबेर कल 
कि 


बगरी : ३५ 


£ ४८० है. | रू 22) (सो 
दूसरा ग्रामीण - ई गरम खून है वचवा जो चहक्ाय रहा है। जो बड़ा बनके 
आया वह बड़ा बनके रहेगा। 
युवक : कोई छोटान्डा कस के नहीं आया। सब वदाइर बत के 
आए। 
एक प्रारोण . ए बेटा, एक ही छेव में न सव धान एक-सा होत है, न एक 
बाली में सद दाना एक-सा। 
युवक ; लेकिन घान॑ के खेत में सद धान ही होता है । 
दूसरा प्रामीण : खर पतवार भी होत है बेटा । 
युदक : (सम्ततमाकर) हम खरपदवार नहीं हैं। हम भी इनसाव 
हैं + 
एक प्रामीण . एह का कौन मता करता है ? 
युवक : जो उनको बड़ा कहता है । 
दूसरा ग्रामीण: बरगद, वरगद है देटा, पीपल पीपल, रेंड रेंड। पेड़ वंसे 
सब हैं । ठुम ठीक कद्ठत हो "* 
मुवक : हमने जानदूझ्कर अपने को छोटा बनाया है। 
एक प्रामीण : तुम्हरे मुह में घी-गक्‍्कर | तुम बड़ा बनके दिखाओ। 
छोटे मत रहो ! देवी देवतन की किरपा दुम्द्यारे ऊपर रहे । 
युवक : हमे किसी की कृपा नहीं चाहिए। 
दूसरा ग्रामीण : तब देर काहे कर रहे हो ? दौड़ि जाओ ! वरगद से ऊपर 
निकल जाओ । 
4 हमें ने ऊपर जाना है न नीचे। बराबर रहना है । 
कौनो ठिकाना नहि ना*** 
झुवक : ठिकाना है, पर अभी आपकी समझ का फेर है। 
तेजो से ;निकल जाता है। सभी 
ब्गमीय यतते हैं । 
गायन 
वचिरई दाता बित मुरझाए 
मछरी पानी विन बकुलाए, 
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मानुष आपने कर्मे लजाए 
बंठा तीनहु लोक गंवाए 
लाये नैस्था वोच सागर, कर दे पार है हरी । 


(दृइ्यलोप ) 


बकरी : ३७ 


बकरी मंया तोरे चरनन अरज कहू 4 
गाधी बाग तोरे चरनन अरज करूँ । 
उन के महलिया 
सोना बरसे 
ऊनम जनम का मैं करज करू 
बकरी मैया तोरे चरनन अरज करूं! 
पार लगा दे नैया 
ओ बकरी मंया 
दोऊ कर जोड़े अरज करू 
गाघी बावा तोरे चरदव अरज करू । 
गाते हुए प्रत्घात | 
दुर्जन : कमेंवीर ! अब इनके पास कुछ नहीं है! खुक्ख हैं साले ! 
करमंबीर : फिर भी काफी चडावा आ गया ! 
दुजेन : हां, सो तो ठीक है। पर कुछ और उपाय भी '** 
कबीर : ठीक कहते हो, दुर्जनर्िह। 
सत्यवोर ; उपाय बहुतेरे हैं, बस बकरो बनी रहे । 





कमंबीर : जैसे ? 
सत्यवीर € मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ । बकरीवाब 
का प्रचार करूया। 


ुकत + दाबाश ! डहुत अच्छा विचार है। बकरीबाद और विश्व 
४ शाति । मानवता को आये बढाने का विचार। सादा विश 
हमारा है। 
कमेंबीर : हम सारे विश्व के हैं। वसुधैव कुटुस्वकम्‌ । 
दुजंन : पर तुम्र कमंबीर ?ै 
कर्मबीर : मैं चुदाव लड़ जाता हूं । 
दुजन : प्रवित्र विचार है। जनसेवा। चुनाव जिताना, फिर मंत्री 


बनवाना--सक वकरटी करवाएगी / 
अवस पर हाथ सारता है। 


४० + बकरी 





एक प्रामीण : 
सिपाही : 


दूसरा ध्रामीण : 
सिपाही : 


४ : बकरी 


दूसरा अक 
पहला दृश्य 

दो साल बाद । स्थान वही । पर शरमृद्धि का सूचक । एक 
बोले में दुछ बंदूक रखी हैं। बकटी के मप्र को काली 
दीवारों से घे रकर ताला सगा दिया गया है,पर "लोक सेदा 
सदत' की तस्ती लटबी है। बीप को दक्‍्स में से निकाले 
दृरदर्शंक पत्र १) तरह दरवाजे के प्राप्त एक छेद में लगा 
दिया गया है। ग्रामीण पवितदद्ध एक-एक कर उसमें 
देखते हैं।] 
कुछ लवकात नादीं हजूर। 
(शो० भाई० जो० को पोशाक मे आराम से टांग फलाए) 
सदको नहीं दौखेगा। जिसने अच्छे कम डिए द्वोंगे उसी को 
दीखेगा। 

बारी-डारी से सब देखते हैं गौर रुछ 

म दीखते पर हताश प्तिर हिलाते हैं। 
एक वार दर्धत कराय देयं सरकार । 
कैसे करा दें । इत दो वर्षों मे दिन-रात तुम लोगों ने उसे 


! प्ररेशान कर दिया। अब बकरी एच्ात और बाराम घाहती 


है। तुम्॒ लोगों का चेहरा देखते द्वी बिल्लाने लगती है, 
जैसे आद्मियों से उसे मफरत हो गई हो । 





ग्रामीण * एस नाहीं होय सकत सरकार ॥ 
पाही : तो क्‍या हम झूठ बोलते हैं ? देवी ने खुद कहा हैं। सव 
अपना बाम करो। कमंवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म 
दिया है। उसे चुनाव चिह्न के रूप में स्वय अपना थन 
दिया है। जान लो तुम सब लोग कर्मवीर को दोड दोगे। 
उसी की माफ॑त तुम्हारा दल्याण होगा। भाग्य खुलेंगे । 
तमीण * हुजूर, दर्शनों को नाहीं मिलेगी ? 
वप्राही : (भहलाकर) दर्शन दर्शन, वह तुम लोगो का चेहरा तक 
देखता नही बाइती। जो कहा है वो याद रखों। बोट 
बकरी के धन को देना है | यदि अपना भला चाहते हो 
तो 
ग्रामीण : पर हम पचन हाथी को'““जिमीदार साहब के लरिका 
पढ़ि के जाया हैं, ऊ पहले ही'** 
मसपाही : हम कुछ सुनता नहीं चाहते। अपता फेसला हमने बता 
दिया । यदि यह नही,हुआ ठो खेर नही,पर हमे देवी प्यारी 
है। उसका हुनम, हुवम है । यदि वह कोई सजा कह्ेयी तो 
बह भी हमे देनी द्वोगी । जो बदमाशो करेगा उसे परलोक 
भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को 
दोरू बरना जानते हैं। पर हम अपनी मर्जी से कुछ मही 
करंगे। सब देवी के आदंश से होगा। हम सख्ती नहीं 
करना चाहते । अभी समय है। खूब सोच लो । 
ग्रामीण ; काव सोचे सरक्तार, हमरे ऊपर तो दोऊ तरफ से भार है। 
६:६ुई बड़कवत के बीच हम कहां जाएं, काव करे ? 
सिपाही : हम वुछ नहीं जानते । 
एक मोर से युवक का ओर दूसरों ओर 
से कमंदोर का प्रवेश, शकरो के यन का 
अडा लिए | सिपाहों तभो हवाई फापर 
करता है। प्रामोण सरुपछा जाते हैं। 
कर्मदीर : भाश्यो, हमे आपकी हुपा घाहिए । यदि आपकी मर्जी न हो 


इकरो : डशए़ 


एक ग्रामीण : 
छिपाही : 


दूसरा ग्रामीण : 
मिपाही : 


अ४ ४ बकरी 


दूसरा अंक 
पहला दृगय 

[को सास ढाद। स्थान वही । पर समृद्धि का सूचक । एए 
जीने में रुछ बंदूक रली हैं। बतरी के सदंप्र को कली 
दोवारों से घे रकर ताला लगा दिया गया है,पर 'नोक सेवा 
मदन की तह्ली सटकी है। कीपको बक़्स से से तिकाले 
दृरदशंक यंत्र 4 तरह दरवाज़े के पास एक 
दिया गया है। ग्रामीण परक्तिदद्ध एक-एक कर उसमे 
देखते हैं।] 
अुछ लवकात नाहीं हजू र। 
(डो० आई० झो० को पोशाक में झाराम से टांग कैताएं) 
सबको नही दीखेगा। जिसने अच्छे क म॑ विए होंगे उसी को 
दीखेगा । 





बारी-बारो से सब देखते हैं और रूछ 
न दीखते पर हताश धर हिलाते हैँ । 
एक बार दर्शव कराय देय सरकार । 
कोसे करा दे / इत दो दवों से दिन-रात तुम लोगों ने उत्ते 
परेशान कर दिया। अब बकरी एकात और आराम चाहती 
है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही बिल्लाने लगती है, 
जेसे आदमियों से उसे दफरत हो गई हो । 


तीसरा प्रामीण : एस नाहों होय सकत सरकार । 
पछिपाही : तो क्या हम सूठ बोलते हैं ? देदी ने खुद कहा हैं। सव 
अपना काम करो। करमंवीर को चुनाद लडने का हेकम 
दिया है। उसे चुनाव चिह्न के रूप में स्वय अपना थन 
दिया है। जान लो सुम सब लोग कमंवीर को बोट दोगे। 
उसो की मात तुम्हारा कल्याण होगा। भाग्य खुलेंगे 
€ुक ग्रामीण : हुजूर, दर्शनों को नाहीं मिलेगी ? 
सिप्राही : (ऋह्लाकर) दर्शन दर्शन, वह तुम लोगो का चेहरा तक 
देखना नही चाहती । जो कहा है वो याद रख्तो। वोट 
बकरी के थन को देता है। यदि अपना भला चाहते हो 
हो 
ग्रामीण ; पर हम पचन हाथी को*““जिमीदार साहब के लरिका 
पढ़ि के जावा हैं, ऊ पहले ही''* 
सिपाही : हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अपना फंसला हमने बता 
दिया । यदि यह नही,हुआ तो खेर नहीं,पर हमे देवी प्यारी 
है। उसका हुरुम, टुअम है । यदि यह कोई सजा कहेगी सो 
बह भी हमे देनी होगी । जो बदमाशों करेगा उसे परलोक 
भी भेजा जा सता है। उसकी कृपा से हम आदमी को 
टोक ब रठा जानते हैं। दर हम अपनी मर्जो से कुछ नही 
करेंगे। सब देवी के आदेश से होगा। हम सख्ती नहीं 
करना घाइते। अभी समय है। खूब सोच लो । 
ग्रामीण * काव सोचे सरकार, हमरे ऊपर तो दोऊ तरफ से मार है। 
६६६ बड़कवन के बीच हम कहा जाएं, का व करे ? 
सिपाही : हम कुछ नही जातते । 
एक ओर से युवरु का और दूसरो ओर 
से कमंवोर का प्रवेश, बकरी के थन का 
अंडा लिए। सिपाही तभो हवाई फायर 
हरता है। प्रामोण सश्पका जाते हैं। 
कर्मदोर : भाहयो, हमे आपरी ह॒पा घाहिए ६ यदि आपकी मर्जी न है 


जब्त 


दो हफ चुदाव में से घड़े हों । झाव सोग बै टिए, दे डिए । 
ध्वामीण इंदते है 
युद्ध हयारी पर्जी बहा बेदी रे 
सपंबीर : हम जस्प के डाहुर है। रमें मे आद्राय मौर सेहर हरियतों 
हे है। हमें हद बोट मिपता चाहिए । 
विधही. रसिमेस देता हो अभी मारन्यारू कह दो। छोये वेत 
श्पो+ 
प्रमीच घप्घाप गिर खुश देते हैं । 
सिपाही. शःदाज ! हमे तुम से बड़ी उम्मोइ यो। 
युरत्र : हम रिसी को दोट नही देंगे 
तिपाड़ी सल्त तिगाह से देखता है # 
हपंबोर . पूठे जाये ही हम दुलहारे शशेक सके को साफ़ प्शरीकरा 
देंगे। महक वर पानी नहीं भरेगा । 
मुषरक : (हवाले) सब यही कहते हैं। 
एक प्रामौण : और घर ये सरबार ?ै 
अमंबीर : उद्यम करो, धर में भी नहों भरेगा। अच्छा भाइयों, जय 
हिंद। हमे दूपरों सभा में जाता है। 
प्रासरी्षों का प्रश्यात ॥ सिपाहों पुवक 
को रेंडे से रोरु सेता है । 
घिषाही ४ कद कहता था, "किसी को बोट नहीं देगे।! 
युवक : हाँ, किसी को नहीं। 
सिपाही क्‍यों री 
युवक : यह झब बेकार का नाटक है,फरेव । 
छिपाही : नाटक है ? और यह माटक कंपनी तेरे वाए छोल गए हैं। 
तेरे हिसाव से यह्वां सब चूतिये बधते हैं? दुनियां का सबसे 
बढ़ा सोक्ततक है अपता। 


युवक : और सबसे बड़ा दिखावा भी। पैसा और ताकत जिसके 
पास है** 
बम॑वौर : आनते हो, यह बकरी मँस्था का आदेश है। 
४६ + बकरी 


युवक : जानता हू बकरी भो आप हैं, मेस्या भी आप हैं,आदेश भी 
3 आप 
कर्मंवीर : बुछ पढ़ा है ? 
युवक : सोहदबत को है,अक्षर कम क्मीनगी एयादा पहचान लेता हू 
सिपाही : ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है| 
युवक्न : इलाज आपके पास हर चीड़ का है। गरीबी और अन्याय 
का नहीं है बस। 
कमेंवीर : नकमलवादी है क्या बे ?ै 
युवक : उसकी तो पहचान आपके पास है। मैं असलबादी हू । अल 
बात कहता हू । 
वर्भवीर : क्या असब बात कहता है ? 
युवक * यही कि बोट, चुनाव सव मजाक हो गया है। सब झूठ 
२. फ्रचत रहा है। मरीजों को बकरी प्रकटकर उनसे पहले 
वैसा दुह्म । अब बोट दुह रहे है,फिर पद ओर कुर्मो दुहेंगे 
सिपाही : यह असल अभी घुसा दूं ? 
कर्मवीर : कितना पैसा दे रहा है वह हतपी वाला*** 
थरुवक : न ह्रम पैसे के गुलाम हैं, न ताकत से डरते हैं। 
सिपाही : (एक हूंटर साररूर) डरते तो बड़े-बड़े हैं। कितने आदमी 
का गिरोह है तुम्हारा ?ै 
युवक : हमारा कोई गिरोह नहीं । 


करमंदीर : झूठ बोलता है। यदि अकेला होता तो इतनी आवाज नहीं 
निकलती । 
युवक : जिसके आवाड होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती 
है। 
सिषाही : तुम्हारा इलाज आसान है। चुनाव खत्म होने तक तुम 
जैल में रहोगे। 


कर्मेंबीर : दोडफ़ोड की सजा जानते हो २ 
युवक : कौन-सो तोडफोड़ ?ै हमने कोई तोडफोड नहीं शो है । 
सिपाद्ी : वोट को तोइफोड़ कोई ठोड़फोड नहीं ? 


बकरी ४७ 
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फ़िशडी 
कर्मबीर : 
मुकद : 


मिषाही 
करमकीर : 


सिपाही : 


दु्जन : 


छिपाही : 
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० है | हमने अपने भातर शाहुतआहएुआा, व हो पूछा 
नहीं । शहर हुए नहीं किया ? 


; यह राजड़ोह है। 


इसको झझ कै विए सुकमा भी जरूरी नहीं, शतता 
है 7 

जानता हूं । आर गहरी की पूरा इशसिए रुराते हो ताकि 
सब बकरी बन जाए । मैं डव री नहीं हैं। डिसी बी गहरी 
नहीं बनूगः ! 


नहीं साले तू भेडिया है । 


? और पेडिया खुला नहीं छोड़ा जाव। । दीवान जो, इसे तब 


तक जेख में सदाओ जब तक बकरो मे बत जाएं। हथियार 
बरामद कराओ साते के प्राप्त मे) 
सिपाही एक हाथ मारता है और बेर- 
हमी के उस्ते पप्तीट बाहर छोड़ गाता 
है। दुरुतसिह का प्रवेश। वह खादी 
छोड़कर शौसतो कपड़ा पहने है। 
आते हो आराम झुसों पर लेट जाता 
है। पर सिपाही की गोद में रख देता 
है। सिपाही एक जाम भर कर देता 
है। 
तमाम छिस्की तमाम रम 
मिला करे प्रभु जनम जनप 
हो संग कलेजी गरम गरम 
ओ' एक बाला नरम नरम | 
बाह, वाह दीवान जी क्या बात है ! अब तुम पकके शायर 
हो गए। 
यह शायरी मेरी नही। यह तो मेरे दापददादों के जमाने से 
चली आ रही है । वे अग्रेज हास्मिं के साथ बड़े ओहदों 
पर ये । पुराता सिलसिला है हुजू र। हर ओहरेदार सियाही 


डुजन : 


कमबीर . 


प्रिपाही * 

डुजत : 
सिपाही : 
क्मंवीर ' 


नड , 


सिपाही - 
कर्मवीर : 


इसे जानता है। 
जातता होगा। (एक सोंस मरकर) पर तुम्हारे पुराने 
सिलसिले में भी डायका है। हमारा नया) सिलसिला भी 
बेस्वाद होता जा रहा है । (कुछ कुकर) 
न कोई शान बाकी है 
न कुछ अरमान बाकी है, 
मगर फिर भी दरटो दौलत पे 
हैरी जाब बाकी है। 
(दकूरी के स्थात को ओर देखकर) तो फ़िर, एतह 
कबीर ? 
हां, फतह समझो । चिट्टी के बच्चे चूं भी नहीं कर सकते। 
सब हमे वोट देंगे। स्तरों को ठिकाते लगा दिया 
गया। 
अब भी जिस पर शुबहा होया वो घर से नहीं निकलने 
पाएगा। 
और यदि निकल स्या दो *** 
वचक्र नही जाएगा। 
शाबाश ! बोलो*** 
अचानक नट का प्रवेश, गांता है॥ 
लोकतब्न जिल्दाबाद जिन्दादाद 
तुमसे जात-पाठ है गाबाद 
फिरकापरस्तो है तुझसे माद, 
धर्म और संप्रदाय 
भाषा क्षेत्रवाद आय 
बुचलकर घड़े हैं इत्त हाद 
लोकतद्व जिम्दाबाद जिस्दावादा 
नट का प्रस्थान । गटी खींच ले जाती है ॥ 
घब तत्नक हाथ मे बंदूक है, 
जब तलक दिल मे उठती हूक है, 
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सिपाही : 
इमंवीर : 


गूवक : 


मिपाह्दी 
करमंवीर 


पस्विपाही : 


दुजेत : 


सिपाही : 


अंद : बकरी 


की * 756६8 5ैतत अरन भर टारडाहु का, बड़ भा पूरा 


महीं । शार शुए नहों किया । 

पह राज्ठोड़ है। 

इसहो राजा हे लिए मुझुदूसा भौ जरूरी नहीं, जानता 
है 7 

जानेगा हूं । आप बरी की पूजा इसलिए कराते हों ताकि 
सद बकरी बन छाए । मैं बस री नहीं हू। दिसी की बकरी 
जहीं बतू गा । 

नहीं सासे तु भेडिया है ॥ 


; ओर भेडिया खुला नहीं छोड़ा जाता । दीवात जी, इसे तव 


तब जेल में सशाओ जब तक अब्री ने बत जाए । हथियार 
बरामद कराओ साते के पास से। 
सिपाही एक हाथ मारता है और बेर- 
हुमी ते उसे धसीट बाहर छोड़ भाता 
है। इज नतिह का प्रवंश। वह थादी 
छोड़कर कौमतों कपष्टा पहने है। 
आते हो आराम हुर्सो पर लेट माता 
है। पैर तिपाही की गोद में रख देता 
है। सिपाहो एक जाम भर कर देता 
है। 
तमाम छ्विस्‍्की तमाम रम 
मिला करे प्रभु जनम जनस 
हो संग कलेजी गरम शरम 
और एक बाला नरम मरम । 
बाढ़, वाह दीवान जी क्या बात है ! अब तुम परके शायर 
हो गए। 
यह शायरी मेरी नही। यह तो मेरे बाप-दादों के जमाने से 
चली आ रही है! वे अंग्रेज हाकिमों के साथ बड़े ओोहदों 
पर थे। पुराना सिलसिला है हजूर। हर ओहदेदार सिपाही 


दु्जन : 


कमंबीर : 


सिपाही : 


दुजंत : 
सिपाही ; 
कर्मवीर : 


हिपाही . 
कमंवीर : 


इसे जानता है। 
जानता होगा। (एक सांस भरकर) पर तुम्हारे पुराने 
सिलसिले मे भी झायका है। हमारा नया] सिलसिला भी 
बेस्वाद होता जा रहा है। (कुछ रुककर) 
न कोई शान बाकी है 
न कुछ अरमान बाकी है, 
मगर किर भो दरो दौलत पे 
तेरी जान बाकी है। 
(बकरी के स्थान को ओर देखकर) तो फिर, फतह 
कर्मबीर ? 
हा, फतह समझो | बिड़ी के दच्चे चू भी नहीं कर सकते । 
सब हमे थोट देंगे। सिरफिरों को ठिकाने लगा दिया 
गया। 
अब भी जिस पर शुदहा होया वो घर से नहीं तिकलते 
पाएगा। 
और यदि निकल गया तो *** 
बचकर नही जाएगा । 
शाबाश ! बोलो'** 
अचानक नट का प्रदेश, पाता है। 
लोकतत् जिश्दाबाद जिम्दाबाद 
तुमसे जात-पात है भ्रावाद 
किरकापरस्ती है तुझसे झाद, 
धर्म और सप्रदाय 
भाषा क्षेत्रवाद आय 
चलकर बड़े हैं इत्तहाद 
लोकतद्ध डिम्दाबाद डिख्वाबाद] 
लट का शस्थान। गटी खींच ले जाती है। 
जब तलक हाथ मे डंट्रक है, 
जब तलक दिल में उठती 


! थे 3 


2२ : बकरों 


गए तो स्वर्य दिखा दे । हम सव शाकाहारी हैं। बकरी 
दारणम गच्छामि। 
छिपाही बकरी छोतकर ले जाता है, 
मंच पर घीरे-बीरे पूरा अंधेरा छा 
जाता है। 
(दृश्यलोप ) 


नटी : 


मद : 


बट यायन 


जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा छाते हैं लोग, 
जिसका थामा हाथ, उसका ही लगा जाते हैं भोग, 
मुह से निकला नाम, जैसे पेट से निकली डकार, 
बह भी मजबूरी हो जंसे, वह भी ज्यू बेअछ्तियार, 
जिसका झडा हाथ में है वह समाया पेट मे 
जिसका डंडा हाथ भे है वह समाया पेट में 

पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, 

कोई बतलाए भी आकर क्या करू इस क्लेश का। 


लो का नाचते गाते प्रदेश ॥ 
मंजीरां ढोल वजाओ 


चलो कुछ नाचो दाओ 


दिख्वाओ कर रहे हैं धंघा हम भी पेट का। 
उचकके इतने सारे 


निकलते मुह अंध्रियारे 
भरोसा किसको रह गया है अपनी टेंट का। 
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पुकर : 


एड प्रामीण : 


दूसरा प्रामोग ; 
+ आए सोों का अज्ञात जेहल ही है, अब ये जीते के और 


सीकर छमीश : 
पहला ग्रामीण : 


युवर 


५ 


है 


दूसरा ग्रामीण : 


१4 4 


युवक : 


६ बकरी 


डूसरा दृष्प 


[दर शुबुग सारे शगाता आजा है जीत ददा भाई जीक 
गेंद, बररी बाघ! जीत सपा, कमंबीर डिद्ाइाइ । जुपूम 
कथों पर कर्मदोर को बेंट!ए सकी परिक्रमा करता है। 
किर इसा जाता है। पु पामीय रह जाते हैं। युवक का 
हूटारी ओर से अदे गा ।) 
कहो काका बिता दिया ?ै 
सब रामजी वी माया है तुर जेहत से छूट के आय गए 
दचवा ? 


- हीं, एस और जेहप से.। 


और कौोत जेहल, दच्ष्चा २ 


सूटेगे, पहले बकरो का दाम सेकर लूटते थे अब आपडरा ही 
साम लेकर लूटेंगे। 

दूमारे पास घूटे को रद यरा है ? 

आड़ भाई सव बह बिला गदा 3 शाद में एक छप्पर भी नही 
बचा । 

मुखा पड्या ऐसन कि अन्‍्न कय एक दानो नही । 

बकरी मं प्या की इृपा से खेद नही सहनद्ाएं, पानी जमीन 


सौसरा ग्रामीण : 
विपती ; 


युवक 
बिपती : 


एक ग्रामीण : 
युवक : 


दूसरा ग्रामीण : 
तीमरा ग्रामीण : 


फोड़कर नहीं निकला रे 
कहूँ कछू नाहीं, हमरै अघाग । 

विपती का चोखते हुए प्रदेश । 
खा गए, हाय उसे खा गए। (युवक को देखकर जोर से 
रोने लगती है) अब हम काव करी बावू। 


; क्या हुआ विपती ?ै 


अवहिने हम देखा, सिपप्ही ओहका कसाई जस सहर लिहे 
जांत रहा, ऊ चिल्लात रही । 

ऊभसरम में होई ? 

अब न वह होगी और न आसरम होगा । अब आासरम की 
उन्हें क्‍या जरूरत है, जो पाना था पा मए। 

एस नाही होय सकत । 

आसरम में जरूर होयगी अस जुलुम ताहीं होप सकत। 
कौतो और बकरी होई जेहका सिपाही लिहेजात होई, तू 
चीरह्म ताहि न । 





दिपती : अरे ! हम बन्हूरी होय गएन। ऊ कसाई, तू सब कमाई। 


पहला ग्रामीण : 
दूसरए प्र्णीण ४ 
जीशरा ग्रशशीण २ 


अब हम काव करी [ रोने लगती है। 


चलो चलिकी देख श्यो। 
बहू, देखे देत है ? 
सुल्षा ई को एका घलि जाई कि आयरम मे है हि नादी ( 
ग्रामीणों का भ्रस्थान। बिपतो और 
युवक एक कोने में छड़े रह जाते हैं । 
संच पर उन्हें छोड़कर शेष अंधेरा छा 
हता है। कल्पना दृश्य; दूसरे कोने 
र वही नंगे भूले ग्राणोण बकरो का 
थान उठाए खड़े हैं। हरहरातो बाड़ 
जे आवाज । दे स्थात को और ऊंचा 
उठाते जाते हैं जैसे पानो चढ़ता जा 
एहा है। फिर स्थान के घारों ओर 


बकरी : ५५ 


इ८ : बकरी 


सट गायन 
जिस घुल से शहरों में सची र॑ंगरेलिया 
जित छप्परों के दल दे खड़ी हैं हवेलियां 
उस आदमी को आदमो वो मानते नहीं 
जब काम निकल जाता है पदचातते नहीं, 
उसकी विवाइयों मै चला रेसपाडियां 
उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साडिया 
उसके ही पेट वर जला के जश्न का विराण, 
कहते समाजवाद है *ओ देश जाग जाग ।/ 


हुरन * 


तीसरा दृश्य 


[पोज का दृश्य | शेरवाती में गुलाद भगाए एक बड़े नेता 
ओर उनके साथ एक नेत्री आती है।सव घड़े हो जाते हैं 
घाहर दो पुलिस के आदमी बंदूक लिए तेनात हैं।] 
बहुत बस लोग यह जानते हैं, आज हम ओ हैं वो क्सिकी 
डदोचत ? रिसने हमे जनसेदा शो ओर लगाया ? हमारी 
आंखें खोलीं ? हमे सही रास्ता दिखाया? स्सिसे हमने 
हमेशा प्रेरणा थी ? अपना कर्तमथ किया और खाये बढ़े। 
दमते खून पसीने से इस धरती रो, इस देश को घरतों को 
भींषा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेता हरी-हरी 
रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी घत्म नहीं होगी। 
(शमी शोग तालियां बजाते हैं।) आज ऐसे मौके पर जब 
हमारे सपने कुछ साकार हुए है हम उसे सम्मानित करना 
महीं मूल सकते जिसबी बदौलत हम यहाँ हैं। 
सिपाही भिश्सो को लेकर आता है। 
चुटने सशक्त लहमत बांचे, सिर दर 
माँघो होपो लपाएं, पोठ पर सशक्त ॥ 
कुछ दु७छ भषर गांधी छो जंसो | 


दुशेन 8 डाबर ने, नहीं माझ बीजिएगा हपायू ते, जान अचाने पर 


बकरी: ५६ 


हड़ बिएयी को हर 4 दे ित हू हू कया दिया दा। 
इक दरीई देह हे दरीक़ भेबक है हहहए वही 4हदारे प४ 
' सभपाः ३३ डिए़ भरी हब कू+१57 7६87 ईय डारी 
को शक्जध धार, टह महू एड है हिए घट इ ९११३ 
[कर्तएी सात तैइर आता हैं और 
दृ़ विए्पो को दे शी आती है। 
दुररब भी इक धिारीकी शावाड थे दाखत बी इ१री धर 
मे हुवे राता रियर! था, देट्पव बताशों था। हताए 
वार है (ूका आाइाय मे रूपी घी वुए अगर है ह हटा 
है। है मिकती राजी: 
अभी योग. राजी दाजं 
लिपाहों ईंहें से आिशशो को ठेखता है। 
जिशनो शाता है। 
पितरी ॥१री को कर देता था महक अग के रहेगी 
अपने खिषाए रुसों मे भी कुछ मे १हैँदी 
उड़े हो छू के रस मे दृप राएगा युलाब 
डै उमड़ो मौत जाएदी हर इिस मशोड इवाद । 
चाहे को दो वढिएा हो, मदरी हो दो दिरइ/र 
अपरा के बपो जाएऐ हर इक बा रोडदार। 
मिप्राही . (एफ लात मारकर उसी को घुत से घुत मिलता है।) 
जा भाष यहां से बना फिरता है बोबंशर ! 


लिशतों खाल लिए आते को झुश्षा है । 
हुजंत : डुछ जोर याओ मिश्ती । क्या कही पुराना राग अलापने 
हो! 
भिक्ती ; हमे तो यही आता है सरवार। लडका हमारा जरूर हुछ 
जया सीसे है। 
डुर्जन : बुला लाओ उसे । इस [उत्सव के मोके पर नई थोड़ी को 
जरूर हप् सुरेगे 3 
सिश्ती का प्स्थात । 


६० ४ बकरी 


दुर्जेन ६ यह हमारा सोभाग्य है कि कमंवीर जी भारी बहुमत से 


कर्मवीर ६ 


डुर्जन ; वही है गुम्ह्य लड़वा भिक्ली ? 


संसद के लिए चुद लिए यए हैं। देमारी उनसे प्रार्यता है 

कि दे इस मौके पर**- 
कमंवीर खड़ा होता है। सब तालिया 

बजाते हैं। 
आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह 
घरती एक चरागाह है जिसको घास जितना ही रौंदो 
उतना ही पनपती है। हमे यक्तीत है कि हम आप सब मिल 
कर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। अपने-अपने 
छौपाये खुले छोड़ दीजिए । चरें, मस्त रहे। फिके वी कोई 
बात नहीं। कभी-कभी लगता है कोई अकेला नही 
जीतता । एक बी जीत सब की जीत होती है। सब एक 
साथ जोतते है। सव एक साथ ख्ट होते हैं,एक साथ लड़ते 
हैं। (तालिपां) इससे लड़ाई बासान हो जाती है। चौपाया 
अपने जबड़े से एक घास नहीं गुतरता । दात होते ही इस- 
लिए हैं कि बाटते चवाते समय गिठा न जाए । खुधी की 
बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे। इसलिए खुशियों बी 
कभी नहीं । खाने के सासान की भी रुसो नहीं है / कभी- 
बी नमी हो जाती है ( धास सूछ जातो है। यह च रागाह 
का धयं है। इसरो पहचान हमे रखनी है। शुरू 'ीजिए, 
उस हरियाली के नाभ पर जो हमारी है और रहेगी 
(हालियाँ) उस दात के नाम पर जो, काटते समय गितते 
नहीं, चाहे दे बकरी के ही बयो न हों। (लालियाँ) दो ही 
नियम है, दांत तेज़ और मज गून हों,घास हरी मौर बोमल 
हो, फिर धरती चरापाह से ज्यादा पुछ गहीं हो पाएंगी । 
धुरू बगीजिए, इस जनता, इस घरागाह के नाप पर'** 

(लोगवाता शुरू शरते हैं तभी 
भिष्ठो का लड़के के क्षाय प्रदेश १) 





डशरो . ६१ 


मिश्री हाँ हज्रा 
दुजेत : (वूसरों को याते शी प्लेट बड़ाता है) गाओ सहरें, रुछ 
छहरता हुआ गाना 3 
हर चाते छगते हैं। सड़द्य हाता है! 
उसके सापए और सोग माइए शामिस 
हो झाते हैं। 
डररी हपको बना दिया। 
अक्रो वी में-मे ने 
सब कुछ सहदा सिखना दिया ॥ 
डकरी बी मेन्से ने 
छोटी से छोटी रस्मो से भी 
हर सूटे के साथ 
बधरूर रहता पिखला दिया 
अक्रो भी मे-मे ते । 


डांडों में लगी पंत्तियाँ भी 
खाने के लिए 

दर-दर फिरना सिखला दिया 
बकरी को में-मे ते 


इक टहनी के इशारे पर 
हर कसाई के साथ 
चुप घुप जाता सिखला दिया 
बकरी की में-मे ले । 
सींगें भी हैं चलने वाली 
£ छुरो के वास्ते, 
# मह तक हमको झुलवा दिया 
बकरी की में-पें ने ) 


६२ ४ बकरी 


शाधा जो औ' बेदा जो सद के 
ऐश-ओ-जरशन मे 

बोटी-बोटी कटवा दिया 

बकरी की मे-मे ने । 


हर गोल बज रहे है 
हमारी ही खाल के 
फिर भो यह सुर मिलवा दिया 
_. बकरी वी मे-मे ने। 
दुजंन : (लाते हुए) यह कया मे-मे लगा रखो है ! 
युवक : (यरजरुर) अब यह्‌ मे-मे नहीं होगो। काधी इन लुटेरों 
को । इन्कलाद ज़िम्दाबाद । 
सभो उन्हें परकर रस्सो से बांघ देते हैं। 
(इुजन समेत सभो) अरे ! अरे यह क्‍या हम तो सेवक है 
भाई, जन सेवक । हम पर दया करो । 
सब गाते हैं । नट नदी आगे आ जाते 
हैं। 
दिन मे दो रोटी के हों जब देश में लाले पडे 
हों सभी सप्मोश सब की जब पर ताले पड़े, 
दिल दिमाग ओ' आत्मा पर इस कदर जाने पड़े, 
सूखे की शतरंज नेता सेलें दिल काले पड़े । 
तोद अड्डियल विचके पेटो पर चलाए गोलिया 
हर तरफ फिर न निकले क्रातिकारी टोलिया, 
फिर बताओ किस तरह खामोश बेठा जाए है 
अब तो खोले खून रह-रह कर जबा पर आए है-- 
बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, 
बदलके रहेंगे ये दुनिया तुम्हारों॥ 
[प्रमाष्त : पर्दा] 


मुद्रक : प्रगति प्रिट्से, दिल्‍्ली-३२ 


